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समाज-विकास-माला 


हमारे देझ्ष के सामने श्राज सबसे बड़ी समस्या करोड़ों आदमियों को 
: छिक्षा की है। इस दिशा में सरकार की श्रोर से यदि कुछ कोशिश हो रही 
है, तो वही काफी नहीं है। यह बड़ा काम सबकी सहायता के बिना पार 
नहीं पड़ सकंगा । 

बालकों तथा प्रोढ़ों की पढ़ाई की तरफ जबसे ध्यान गया है, 
ऐसी किताबों की मांग बढ़ गई है, जो बहुत ही श्रासान हों, जिनके विषय 
रोचक हों, जिनकी भाषा मुहावरेदार और बोल-चाल की हो और जो मोटे 
टाइप में बढ़िया छपी हों । 

इस पुस्तक-माला को हमने इन्हीं बातों को सामने रखकर चालू किया 
है। इसमें कई पुस्तकें निकल चुकी हैं । इन सबकी भाषा बड़ी आसान है । 
विषयों का चुनाव सावधानी से किया गया है। छपाई-सफाई के बारे में भी 
विश्वेष ध्यान रखा गया है । हर किताब में चित्र भी देने की कोशिश की है । 

यदि पुस्तकों की भाषा, शैली, विषय और छपाई में पाठकों को 
सुधार की गुंजाइद्य मान्तुम हो, तो उसकी सूचना निस्संकोच देने की 
क्रंपा करें । 


७ ७०%. 


“ मत्रा 


पाठकों से 


अगस्त्य मुनि का नाम बहुत-से पाठकों ने सुना 
होगा। विध्याचल पहाड़ को पार करके दक्षिण में जाने 
वाले वही पहले आदमी थे । अ्रब तो हम रेल में बैठकर 
कहीं-के-कहीं पहुंच जाते हैं; लेकिन अ्रगस्त्य महाराज ने 
तो यह यात्रा उन दिनों की, जबकि रेल आदि कुछ भी 
नहीं थे । कितनी मुसीबतें उठानी पड़ी होंगी उन्हें और 
कितना समय लगा होगा। 

इस किताब में इन्हीं मह॒षि की कहानी दी गई है। 
इसे पढ़कर आपको पता चलेगा कि उन्होंने कितनी 
हिम्मत का काम किया और उससे हम लोगों को कितना 
लाभ हुआ । 

हमें विश्वास है कि इस पुस्तक को पढ़कर पाठकों 
को ऐसे होसले के काम करने की प्रेरणा मिलेगी, जिनसे 
आदमी बड़ा बनता है और उसका नाम श्रमर होता है। 


“संपादक 
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महाभारत में एक कथा आती है। एक बार 
विध्याचल को किसी बात पर गुस्सा श्रा गया । वह 
सूरज ओर चंदा की गति को रोकने के लिए ऊपर की 
शोर बढ़ने लगा । यह देखकर देवता विध्याचल के पास 
सये और उसका बढ़ना रोकने का उपाय करने लगे॥ 
- लेकिन विध्याचल किसी भी तरह उनका कहना मानने 
के लिए तेयार न हुआ ॥ तब सब देवता मिलकर श्रगस्त्य 
सुनि के यहां गये। अगस्त्य बहुत बड़े महात्मा थे ॥ 
देवताओं ने उनसे कहा, “हे घुनिवर, विध्याचल गुस्से 
में श्राकर ऊपर को श्रोर बढ़ता जा रहा है श्र सुरज, 
चंदा ओर तारों को गति को रोकने का प्रयत्न कर रहा 


है। आपके सिवा ओर कोई भी उसको ऐसा करने से 


नहीं रोक सकता। श्राप कृपा करके हमारी मदद 
कीजिये । 
देवताश्रों की बात सुनकर श्रगस्त्य विध्याचल के 


हि 
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पास गये। विध्याचल ने उनको प्रणाम करने के लिए 
ग्रपना सिर नीचे किया। सुनि ने कहा, “हे पवंतराज, 
में किसी काम से दक्षिण दिशा को जा रहा हूं। तुम 
मुझे जाने का रास्ता दो 

विध्याचल ने कहा, “जो श्राज्ञा [ - 

मह॒षि ने कहा, “एक बात और है । जबतक में लोट 
कर न झ्राऊं तबतक तुम नीचे हो भुके रहो । में 
लोटकर आ जाऊं तब तृम जितना चाहो बढ़ जाना ।* 

अ्रगस्त्य सुनि यह कहकर दक्षिण की ओर चले 
गये । फिर वे लोटकर नहों ञ्राये । विध्याचल उनको 
बात मानकर ज्यों-का-त्यों बना रहा, बढ़ा नहीं । 

अगस्त्य सुनि सबसे पहले आये थे जो विध्य पर्वत 
को पार करके दक्षिण भारत में आये । इसी बात को 
महाभारत लिखनेवाले ने कितने सुंदर ओर रोचक ढंग 
से कहा है । 

श्राज से कोई ढाई हज्ञार साल पहले की बात है। 
आ्रार्य लोग सारे उत्तर भारत में फल चुके थे। पंजाब 
से लेकर बंगाल तक और हिमालय से लेकर गोदावरी 
नदी के किनारे तक, श्रार्यों की बस्तियां ग्राबाद हो चुकी 
थीं। लेकिन दक्षिण भारत ? वह तो आर्य लोगों के लिए 
बिलकुल ही श्रनजानी जगह थी । उन्हें पता भी न था 
कि वहां क्‍या है श्रोर क्या हो रहा है। 
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भारत के बीचोंबीच विध्यपवंत अ्रपना सिर ऊंचा 
किये खड़ा था । जिस तरह हिमालय उत्तर की ओर से 
भारत की रक्षा करता है, उसी तरह विध्याचल दक्षिणा- 
पथ को घेरकर रहता है। उसके घोर जंगल, गहरी 
नदियां, जंगली ओर हिसक पश्ुग्रों से भरो भूमि बड़ी 
विकट थी । इनको पार »करना आसान न था। 
कोन ऐसा माई का लाल था, जो उसे पार करके 
दक्षिणापथ में पर रख सके ? इसीलिए बहुत समय तक 
आ्रायं लोग गंगा, जमुना के श्रासपास ही रहे । दक्षिरण 
जाने का साहस न कर सके । 


पर आर्यों के समाज में बहुत से साधु-संन्यासी भी 
थे, जो बड़े घुमक्‍्कड़ स्वभाव के थे। वे एक जगह में 
चुप होकर बेठना नहीं जानते थे। आज यहां तो कल 
वहां । आज भी तो हमारे देश में बहुत-से साधु-संन्‍्यासी 
हैं, जो घृम-घृमकर तीर्थों की यात्रा और देवालयों के 
दर्शन करना ही अ्रपना धर्म समभते हैं। ऐसे ही. 
घुप्क्कड़ों की एक टोली के मुखिया मह॒षि श्रगस्त्य भी - 
थे। उन्हें श्राय-धर्म और शआ्रा्ये-संस्कृति का बड़ा गये 
था। वे उसे सारी दुनिया के लोगों में फंलाना चाहते 
थे। उन्होंने दक्षिण में जाकर अपने धर्म और संस्कृति 
का प्रचार करने की प्रतिज्ञा की और चल पड़े। 

दक्षिण में पहुंचने के पहले विध्याचल पर्वत को 


अ्क्क 
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पार करना पड़ता था। यह पव॑त तो घमंड से अपना 
सिर आसमान में उठाये खड़ा था। पर शअ्रगस्त्य की 
चत्राई से उसका सिर रुक गया। घने जंगलों की 
जगह छायादार पेड़ रह गये । जंगली पशुओं का डर 
जाता रहा। पानी से भरी हुई गहरो नदियां छिछले 
नाले जेसी हो गईं । सच है, दुनिया की कोई भी चीज्ञ 
हिम्मत वाले आदमी दा रास्ता नहों रोक सकती | 

अ्रगस्त्य विध्याचल को पार कर दक्षिणापथ में 
पहुंच गये । इस पव॑तराज के कारण श्रार्यों के दिल में 
जो डर था, वह दूर हो गया। श्रगस्त्य ने अपनी हिम्मत 
और बहादुरी से श्रार्यों के लिए दक्षिण का रास्ता खोल 
दिया। तब से श्राय ऋषि-मुनि दक्षिण सें जाकर अपने 
श्राश्षस बनाने और अपने धर्म का प्रचार करने लगे। 

5२: 

विध्याचल को पार करके अगस्त्य सुनि वातापि 
पहुंचे । यह स्थान कर्नाटक प्रदेश में है और ग्राजकल 
वादामि के नाम से पकारा जाता है। यह हिदुश्नरों के 
लिए एक बड़ा तो भी है । 

उस जमाने में ऋषि-मुनि शादी-ब्याह भी करते थे 
ओर उनके बच्चे भी होते थे। पर वे अपने परिवार के 
साथ आश्रमों में फलमुल खाकर रहते थे और समाज की 
सेवा करते थे। अगस्त्य सुनि ने भी विवाह करने का 
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नि३चय किया। वे विदर्भ के राजा के यहां पहुंचे । विदर्भ- 
राज के एक बड़ी सुंदर कन्या थी, जिसका नाम था 
लोपासुद्रा । मुनि राजा के पास जाकर बोले--“हे राजन, 
में विवाह करना चाहता हूं। तुम अपनी लड़की मुझे 
ब्याह दो ।* 
यह सुनकर राजा बहुत दुःखी हुआ । कहां उसकी 
सुंदर ओर सुकुमार कन्या और कहां दाढ़ी वाले 
साधु बाबा ! न रहने का ठिकाना, न खाने-पीने का ! 


राजा ने हाथ जोड़कर अगस्त्य से बिनती कौ-- 
“महाराज, आप साधु-महात्मा हैं। देश-विदेश में घूमते 


राजा ने हाथ जोड़कर कहा, “श्राप साधु-महात्मा हैं ।” 
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रहते हैं। हर तरह की मुसीबतें सहने के श्रादी हो गये 
हैं। मेरी लड़की बड़े नरम स्वभाव की ओर सुकुमार 
है। हवा और ध्रप उसने कभी नहीं सही । कष्ट का नाम 
तक नहीं जानती । भला वह आपके साथ कंसे रह 
सकती है ?' । 
पर अगस्त्य मुनि ने कहा, “देखो राजन, मुझे 
संतान पाने की बड़ी इच्छा है। में निपुता होकर मरना 
नहीं चाहता । अगर में बिना संतान के मरा तो भेरे 
 पितरों को भी दुख होगा ओर लोग मुझे बुरा-भला 
कहेंगे । तुम्हारी लड़की सुझे पसंद आ गई है। में उसको 
बड़े आरास से रखंगा । में जहां-जहां जाऊंगा, वहां-वहां 
वह मेरे साथ जायगी । देश-विदेश में घुमेगी । उसको 
कोई कष्ट नहीं होगा । तुम बेखठके उसका विवाह मेरे 
साथ कर दो । द 
राजा अगस्त्य सुनि को और उनके प्रभाव को 
जानता था। उनका आग्रह देखकर उससे इन्कार करते 
न बना । आखिर वह राजी हो गया । लोपासुद्रा का 
विवाह श्रगस्त्य सुनि के साथ हो गया। द 
। पर लोपासुद्रा बड़े विचित्र स्वभाव की थो। 
राजा की लड़को जो ठहरी। उसने ऋषि से कहा, 
“महाराज, में राजा की बेटी हूं। में अपने घर में पलंग 
प्र सोती थी । सुंदर गहने और कपड़े पहनती थी। में . 
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गेरुए कपड़े और पेड़ की छाल पहनकर आपके साथ 
नहीं रहूंगी। आप मेरे लिए सुंदर गहने और बढ़िया 
कपड़े ला दीजिए। आप भी मोतियों की माला ओर 
गहने पहनिए । तभी में आपके साथ रहूंगी, नहीं तो अ्रपने 
पिता के घर चली जाऊंगी । 

अपनी पत्नी की बात सुनकर सुनि ने कहा, “हे 
लोपा, तुम्हारा कहना सच हे। लेकिन तुम्हारे पिता 
राजा हैं। उनके पास बहुत धन है। हम तो साधु- 
संन्‍यासी हैं। हमारे पास इतना पसा कहां कि हम सुंदर 
कपड़े और गहने खरीदें । 

लोपा बोली, “श्राप तपस्वी हैं । सब आपका मान 
करते हैं । किसी राजा के पास जाइये और धन मांगकर 
मेरी इच्छा पुरो कीजिये । मेरी इच्छा प्री होगी तभी 
में आपके साथ रहंगी। में इस तरह तापसिन और 
भिखारिन बनकर नहीं रहना चाहती। 

स्‍त्रो को बात सुनकर सुनि महाराज बडी चिता में 
पड़े । पर अपनी पत्नो को नाराज करना उनके लिए 
कठिन था। आखिर बेचारे ने राजाओं के पास जाकर 
धन मांगने का निउइचय किया । 

वे एक के बाद एक करके कई राजाओं के पास गये 
और श्रपनी बात कहकर उनसे धन मांगा । राजा लोग 
उनकी कथा सुनकर हंस पड़े । किसी ने कहा, “महाराज, 
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ग्रापका धर्म तो सबकी भलाई करना है । श्राप शादी- 
ब्याह के भमेले में क्‍यों पड़े ? श्ञादी-ब्याह करना तो 
हम जेसे लोगों को शोभा देता है, आपको नहीं ।” 

कुछ ने अपनी लाचारी दिखाते हुए कहा, 
“महाराज, राज्य का खच इतना है कि हमारे पास कुछ 
बचता ही नहीं । हम श्रापकों धन दें तो कहाँ से ? 

राजाओं की बाते सुनकर अ्रगस्त्य बहुत परेशान 
हुए । आखिर उन्हें पता चला कि दानवों के राजा 
इल्वल के पास अपार धन है। उन्होंने उसीके पास 
जाकर धन मांगने का निइचय किया । 

... इल्वल और बातापि दो भाई थे। दोनों बड़े 
प्रतापी थे। लोगों को सता-सताकर उन्होंने बहुत-सा 
. धन इकट्ठा कर लिया था। शआआआाय लोगों के तो बे कट्टर 
दुश्मन थे। आये ऋषि-सुनियों को मार डालना, उनके 
बरतन-भांडे लुट लेना, उनके बाएं हाथ का खेल 
था। अपने अतिथियों को मारकर उनका धन लुट लेने 
का उन्होंने एक नया उपाय निकाला था। जब कोई 
ग्रतिथि उनके यहां श्राता तो वातापि बकरे का रूप 
धर लेता । इल्वल उसको मारकर उसका मांस पकाता 
श्र श्रतिथिथों को खिला देता । वातापि को वरदान 
था कि वह जो रूप चाहे धारण कर सकता था और 
मरकर भी जी सकता था। जब अतिथि भोजन कर 
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चुक्ते तब इल्वल अपने भाई को पुकारता और वातापि 
अतिथियों का पेट फाड़कर बाहर निकल आता ॥ 


एक बार एक विद्वान ओर तपस्वी ब्राह्मग इल्वल 
के यहां आया । इल्वल ने उसको ख़ब आव-भगत की।॥ 
इसके बाद ब्राह्मण से कहा, “मुझे ऐसा वर दो कि मेरे 
इन्द्र जसा प्रतापी पुत्र हो ।” पर ब्राह्मण इस प्रकार 
का वर देने के लिए राजी न हुआ । इसपर इल्वल को 
क्रोध आ गया । उसने ब्राह्मरा से इसका बदला लेना 
चाहा। उसने वही उपाय किया जो दूसरे अतिथियों को 
मारने के लिए किया करता था। अपने भाई वातापि 


बातापि ग्रतिथ का पेट फाड़कर निकल आया 
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को बकरे के रूप में बदल दिया और उसका मांस पकाकर 
उस ब्राह्मग को खिलाया । ब्राह्मण जब भोजन कर 
चुका तब इल्बल ने वातापि को पुकारा । ब्राह्मणों का 
शत्रु वातापि, अपने बड़े भाई की आवाज्ञ सुनकर 
ब्राह्मण का पेट चीरकर हसता हुआ बाहर निकल 
श्राया । बेचारा ब्राह्मग वहीं मर कर ढेर हो गया ॥ 
इसी प्रकार छुल करके उस मांस खानेवाले राक्षस ने 
हज़ारों ब्राह्मगों को मार डाला । उसके डर से किसी 
ग्रच्छे आदमी का उस रास्ते से जाना कठिन हो गया। 

इल्वल और वातापि को यह कथा सुनकर अगस्त्य 
के साथी बहुत घबराये । लेकिन सुनि ने कहा, “तुम 
लोग घबराओ नहीं । में इन दानवों को श्राज एक अच्छा 
पाठ पढ़ाऊगा । इतना कहकर शअ्रगस्त्य उन राक्षसों के 
पास गये । इल्वल ने उनका स्वागत किया और वातापि 
का मांस पकाकर उनको भोजन परोसा । अ्रगस्त्य आसन 
लगाकर बेठ गये और सारा मांस खुद खा गये । इल्वल 
मन-ही-मन खुश हो रहा था कि श्रब थोड़ी देर में मुनि 
महाराज की जीवन-लीला खत्म हो जायगी । 

जब सुनि भोजन करके उठे तब इल्वल अपने भाई 
को पुकारने लगा--“वातापि, वाताप्रि, निकल आ !” 
पर पहले की भांति वातापि फौरन हंसता हुआ निकल 
नहीं श्राया। इल्वल बार-बार चिल्लाने लगा कि ओ 
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भाई वातापि, तुम श्राजाओ, पर वातापि आता उसे 
नहों दिखाई दिया । उसका चिल्लाना सुनकर अगस्त्य 
हँसकर बोले, “हे इल्वल, तृ्‌ व्यर्थ चिल्लाता है ! वातापि 
भला श्रब केसे बाहर निकल सकता है ? मेंने तो उसे 
खाकर पचा भी डाला !” यह कहकर उन्होंने अपने पेट 
पर हाथ फेरा। 
वातापि को पचा हुआ देखकर इल्वल को सिट्टी 
गायब हो गई। घबराहट के मारे वह पसोीने-पसीने 
हो गया। हाथ जोड़कर श्रगस्त्य के सामने खड़ा 
हों गया और बोला, “महाराज, सुझे बताइये, आ्रापकों 
क्या चाहिए ? हम सब प्रकार से आपको सेवा करने 
को तयार हैं ।* 
अगस्त्य ने हंसकर कहा, “हमने सुना है कि तुम 
. बड़े धनी हो । हमको अपनी पत्नी के वास्ते गहने और 
कपड़े खरीदने के लिए कुछ धन चाहिए । में इसी काम 
से यहां श्राया हूं । । 
इल्वल ने श्रगस्त्य को जितना चाहिए था, उतना 
धन दिया । गहने-कपड़े भी दिये । अ्रगस्त्य संतृष्ट हुए । 
उन्होंने लोपामुद्रा को सुंदर कपड़ों और गहनों से सजा- 
कर प्रसन्‍न किया । 
उधर वातापि के मरने से राक्षस बहुत डर गये 
और शअ्रगस्त्यथ मुनि की धाक सारे दक्षिण में जम गई ॥ 
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वातापि को मारने और लोपासंद्रा को प्रसन्न 
करने के बाद मह॒षि अगस्त्य गोदावरी नदी के किनारे 
पंचवटी के पास एक वन में चले गये । वह वन बड़ा 
ही रमणीक ओर सुंदर था। चारों ओर ऊंची-ऊंची 
पहाड़ियाँ और बीच में गोदावरी चट्टानों से टकराती, 
बल खाती । 

यहां पहुंच कर अगस्त्य ऋषि ने अपना आश्रम 
बनाया और कुछ वर्ष तक इसी वन में रहे। रामचंद्र ने 
लक्ष्मण और सीता के साथ बनों में घृमते हुए यहीं पर 
आकर अगस्त्य सुनि के दहन किये थे। अगस्त्य का 
आश्रम बहुत हो सुंदर था ओर सब प्रकार के मोठे फलों 
ओर खुशबूदार फूलों से भरा हुआ था। रामचंद्र ने 
लक्ष्मण से उनके श्राक्षम का वरान इस तरह किया था--- 

“हे लक्ष्मण, इन सुंदर पत्तों वाले पेड़ों और उनपर 
शांति से बठे हुए पक्षियों और जंगली पशुओं को देखो ४ 
इनको देखकर में समझ; गया कि महर्षि शअ्रगस्त्य का 
ग्राश्षम अ्रब दूर नहों है। यह सुनि सारे संसार में 
अच्छे कर्मों के लिए प्रसिद्ध हें। ये अ्रगस्त्य नाम से विख्यात 
. हैं। यहीं उनका आश्रम है। यहां आकर यात्रियों की 
थकावट दूर हो जाती है। श्राश्रम के वन में चारों ओर 
घुंआा उठ रहा है। यहां के सब हिरन शांत दिखाई देते 
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हैं और पक्षी मीठे शब्द बोल रहे हैं। हे लक्ष्मण, इन्हीं 
मुनि ने, मोत को अपने वश में करके, भलाई के लिए 
दक्षिण दिशा को श्रच्छे आदमियों के रहने योग्य बना . 
दिया है। इन्हींके प्रभाव से राक्षस लोग डरते रहते 
हैँ। वे दक्षिण दिद्या की ओर देखते तो हैं, पर यहां 
शझ्र.ने का साहस नहीं करते। जबसे इन्होंने दक्षिर्ण 
दिशा में निवास किया है तबसे यहां के सब राक्षस 
वर-भाव छोड़कर शांति से रहते हैं। इन्हींके प्रभाव 
से यह दक्षिण दिजश्या तोनों लोकों में प्रसिद्ध हो गई 
है। विध्य पर्वत अ्रबतक इन्होंकी श्राज्ञा का पालन 
कर रहा है ओर उसने बढ़ना बंद कर दिया है। है 
लक्ष्मरा, यही उन बड़ी उम्न के श्रगस्त्य मुनि का ग्राश्नस 
है । सब म॒नि इनकी पूजा करते हैं । बहुत बड़े महात्मा 
हैं वे। सदा सज्जनों की भलाई में जुटे रहते हैं । इस 
आ्राश्रम में देवता, गंधवं, सिद्ध और मह॒थि लोग सदा, 
थोड़ा भोजन करके, तपस्या करते रहते हैं और श्रगस्त्य 
मुनि को उपासना करते हैं ।” 


अगस्त्य ने जब सुना कि रामचंद्र उनके दर्शन के 
लिए श्राये हैं तो उन्होंने बड़े प्रेम से उनका स्वागत 
किया, उन्हें अपने श्राश्रम में ले गये और बढ़िया भोजन 
कराया । रामचंद्र भी मुनि से सिलकर बहुत प्रसन्न 


हुए । 
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श्रगस्त्य बड़े वीर और योद्धा भी थे। उनके पास 
कई प्रकार के हथियार थे । उन्होंने इल्बल और वातापि 
« जैसे राक्षसों को हराया था। राक्षस उनके भय से 
.. कांपते रहते थे । रामचंद्र को देखकर अगस्त्य ने समझ 
लिया कि ये राजकुमार बड़े प्रतापो हैं। राक्षसों को 
मारने की शक्ति उनमें हे श्लोर उनका नाश करने के 
लिए ही वे दक्षिण दिशा में आये हैं। तब उन्होंने 
अपने सब दिव्य अस्त्र रामचंद्र को दे दिये । उनके पास 
एक धनुष था, जिसमें हीरे जड़े हुए थे। इस 
धनुष को विश्वकर्मा ने विष्णु भगवान के लिए बनाया 
था। इंद्र का दिया हुआ एक तरकस भी था, जो कभो 
खाली न होता था ओर जिसमें तेज बाण भरे हुए थे । 
फिर सोने के स्थान में रखी हुई एक चमचमाती तलवार 
भी. उनके पास थी । अग्रस्त्य म॒नि ने इन सब अस्त्रों को 
रामचंद्र को देकर कहा--“हे महाराज, आप इन सब 
हथियारों को अपने पास रखिये और इनसे दुष्ट राक्षसों 
का संहार कीजिये ।* 


रामचंद्र इन अस्त्रों को पाकर बहुत प्रसन्न हुए ओर 
अगस्त्य मुनि को प्रणाम करके उनसे विदा ली । 

सुनि ने उनको विदा देते हुए कहा--“हे राघव, 
यहां से एक योजन दूर पर पंचवटी नाम का स्थान है। 
वह॒ बहुत रमणीक है । उसमें फूल-फल बहुत हैं 
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ओर पानी की भी वहां कमी नहीं है । वह सुंदर जंगली 
पशुओं से भी भरा हुआ है। वहां सीता का भी मन 
खुब लगेगा | आप वहीं जाकर रहें । अ्रगस्त्य मुनि को 
सलाह मानकर रामचंद्र पंचवटी में गये । वहां लक्ष्मण 
ने पेड़-पोधों से एक सुंदर आश्रम बनाया । तीनों उसी 
आ्राश्मम में आरास से रहने लगे । 
बी * 

इसके बाद श्रगस्त्य अ्रपनी पत्नी को लेकर दक्षिरण 
की ओर चल पड़े। वे नदियों, पहाड़ों तथा जंगलों 
को पार करते हुए ब्रह्मगिरि पर पहुंचे । ब्रह्मगिरि 
पद्चम घाट की पहाड़ियों की एक चोटी है और वर्तमान 
मंसूर राज्य के कुर्ग प्रदेश में पड़ती है । यहां खूब वर्षा 
होती है ओर सारा प्रदेश घने जंगलों और सुंदर हरियाली 
से सदा भरा रहता है। पहाड़ों में नाना प्रकार के मीठे 
फल, कंद-मुंल श्रोर शहद खूब मिलते हैं । यहां की शोभा 
और सुख-सुविधा देखकर अगस्त्य मुनि का मन लुभा 
गया, कुछ समय तक उन्होंने यहीं रहने का निश्चय 
किया और एक आश्रम बनाकर रहने लगे । 

जिस तरह भगीरथ गंगा को लाये थे, उसी प्रकार 
दक्षिण की गंगा कावेरी को लाने का श्रेय श्रगस्त्य मुनि 
को दिया जाता है । पुराणों में कथा है कि एक बार 
केलास पर्वत पर शिवजी ने सब देवताओं की एक सभा 
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बुलाई । सारे देश के महापरुष उस सभा में इकटठे 
हुए । इतने महान पुरुषों के एक स्थान पर इकठठे होने 
से देश का संतुलन बिगड़ गया। कलास पव॑त नीचे 
धंस गया और दक्षिण भारत ऊपर की श्रोर उठ गया । 
तब शिवजी ने शअ्रगस्त्य मुनि को बुलाकर कहा, “इतने 
लोगों के यहां इकटठे हो जने से कलास पर्वत नीचे की 
ग्रोर धंसता जा रहा है ॥ तुम दक्षिण में जाओ ओर देश 
का समतोल बनाये रखो !” 

शिवजी की आज्ञा पाकर मह्॒षि श्रगस्त्य दक्षिरा की 
श्रोर चल पड़े और विध्य पर्वत को पार करके दक्षिरण 
भारत में ञ्रा गये । 

कलास पर्वत पर से विदा होते समय अश्रगर्त्य ने 
शिवजी से प्र/थंना की कि आप जल का एक ऐसा सोता 
हमें दोजिए, जिसका जल कभो न सूखे और हम जहां 
कहों ज.यं, स्तन श्रादि का सुख प्राप्त करके श्रपनों 
तपस्या करते रहें । 

कहते हैं, उस सम्रय कावेरी नदी कैलास प्वेत पर 
बहतो थी। शिवजी ने झञज्ञा दी कि तुम इस नदी को 
अपने स.थ ले जाओ । अगरत्य ने कावेरी को समेटठकर 
अपने कममंडल सें भर लिया । शिवजी की श्राज्ञा पाकर 
कावेरों भो उनके कमंडल सें समा गई । सुनि महाराज 
अपने कमंडल को लेकर दक्षिण की ओर चल पड़े। रास्ते 
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में वह विध्य पर्वत का सिर नीचा करके, उसको लांघ 
कर, दक्षिणापथ पर गये। दक्षिण में वे सहय-पर्वत की 
चोटी ब्रह्मगिरि पर जा पहुंचे । 

उच्त समय दक्षिर में ज्रप्म नाम का एक असुर 
राजा राज करता था। वह बड़ा प्रतापी था। देवताओं 
को हराकर उनपर शासन करता था। उसके डर से 
देवताओं का राजा इंद्र भी वन में जा छिपा था। वायु 
देव कहाँ दूर भाग गये थे, मेघ तिरोहित हों गये थे और 
जल बरसना बंद हो गया था। सारो पृथिवी ध्रू-ध्‌ करके 
जलने लगी । यह देखकर इंद्र बहुत दुःखी हुआ्ना । उसी 
समय नारद सुनि वहां आये। इंद्र ने श्रपना दुखड़ा 
उनको सुनाया । नारद ने कहा, “महंषि श्रगस्त्य ब्रह्म- 
गिरि पर तपस्या करते हैं । उनके कमंडल में कावेरी 
नदी छिपो हे। यदि तुम किसी तरह उनके कमंडल का 
जल नोचे गिरा दो तो कावेरी, नदी बनकर बह निकलेगी 
आर लोगों के दुःख दूर हो जाय॑ंगे।* 

इंद्र ने कहा, “यह काम मेरे बूते का नहीं है। में 
तो श्रगस्त्य घुनि के पास जाने में भी डरता हूं ।” 

नारद ने उत्तर दिया, “तुम गणोश से प्र.र्थना करो 
कि वह जाकर किसों प्रकार उस कमंडल के जल को 
बहा दे। फिर सारो पृथिवों हरो-भरो हो जायगो और 
जल का शअ्रभाव मिट जायगा ।* 
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हंद्र ने ऐसा ही किया। उसने गणेश के पास 
जाकर अपनी परेशानी बताई और उनको प्रसन्न किया | 
आखिर गणोश ब्रह्म-्पवंत पर गये । वहां महर्षि 
अगस्त्य तपस्या कर रहे थे। गणोश ने एक कोवे का रूप 
धाररणप किया और अगस्त्य के पास जाकर चुपके से 
कमंडल को लुढ़का दिया । कमंडल का सारा जल बह 
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गणेश ने कौवे के रूप में जाकर कमंडल को लुढ़कां दिया 
गया। कावेरी जो अभ्रबतक मुनि के कमंडल सें बंद पड़ी 
थी, सूखी भूमि को हरी-भरी श्र उपजाऊ बनाती हुई 
बह पड़ी । 

ब्रह्ममरि से चलकर कावेरी उछलती, कूदती, 
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. अठखेलियां करतो, वनों और पवतों को लांघतो, 
चोल देश में पहुंची | वहां उसने सहस्रधारा का रूप 
धारण किया और सारी भूमि को अपने जल से उपजाऊ 
बनाती हुई समुद्र से जा मिलो । 

कहीं-कहीं यह भी कथा है कि अगस्त्य की पत्नी 
लोपामुद्रा ही कावेरी का रूप धारण करके बहने 
लगी थों । 

हे 

कुछ काल तक ब्रह्मगिरि पर रहने के बाद श्रगस्त्य 
ऋषि दक्षिण दिशा की श्रोर चल पड़े। चलतें-चलते 
पांड्य राजाओं के देश में जा पहुंचे । 

दक्षिण में ताम्रवर्णी नदी बहती हे । उसका जल इतना 

शुद्ध और स्वच्छ है कि स्व के देवता भी इसमें स्नान 
करना चाहते हैं । इसके किनारे पर श्रनेक तीर्थ हैं और 
बड़े-बड़े मंदिर हैं। यह नदी अम्मत की धारा के समान 
पश्चिम घाट, की पहाड़ियों से निकलकर समुद्र में 
गिरती है। जिस पश्चिम घाट की पहाड़ी से यह नदी 
निकलती है, उसोकी एक शिखर पर पहुंचकर मह॒षि 
अगस्त्य ने अपना आश्रम बनाया । 

जिस समय श्रगस्त्य तमिल देश में ग्राये, उस समय 
इस सारे प्रांत को “तमिल अ्रहम कहते थे। उत्तर में 
इसकी सीमा बेंकटाचल पव॑त ( तिरुपति-बालाजी ) तक 
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थी। दक्षिरा में इस देश के चरण हिंद महासागर पखारता 
था। पूरब और परदिचिम में भी दो बड़े विशाल समुद्र 
इसकी सीमा बने हुए थे । 


/ 


तमिल देश में पहुंचकर मह॒षि श्रगस्त्य ने जो महान 
कार्य किया उसको श्राजतक कोई ऋषि-सुनि नहीं कर 
सका था। उन्होंने उत्तर श्रौर दक्षिण में आये संस्कृति 
और आये साहित्य का प्रचार किया। तमिल देश के 
निवासियों को अनेक शास्त्रों का ज्ञान कराया । तमिल 
भाषा को सीखकर उसका. एक बहुत बड़ा व्याकरण 
लिखा । कुंछ लोगों का यह भी कहना है कि तमिल 
लिपि श्रगस्त्य की ही ईजाद की हुई है। सबसे बड़ा 
काम तो उन्होंने यह किया कि आये और द्रविड़ का भेद 
सिटाकर दोनों संस्कृतियों के बीच समन्वय स्थापित 
किया और आये लोगों के दक्षिण में श्राने का मार्ग खोल 
दिया । श्रगस्त्य के दक्षिण में श्राने के बाद ही आये लोगों . 
को दक्षिरा के देशों और यहां के लोगों के बारे में पुरी- 
पूरी जानकारी मिली। अगस्त्य के दक्षिण में श्राने के बाद 
ही रामचंद्र दक्षिण में श्राये । फिर उन्होंने दक्षिण के 
देवी-देवताओं की पूजा शुरू को। आये लोग श्रग्नि, 
इन्द्र, वायु आदि की पूजा करते थे। श्रगस्त्य ने दक्षिण 
के देवता मुरुगन (स्कंद) को शिवजी का पुत्र और गणेश 
का भाई बताकर उन्हें श्रायं लोगों का भी देवता 
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बना दिया। दक्षिण के देवता तिरुमाल, विध्णु बने, 
ऐग्रप्पन, शास्ता बने और देवी कोटंबे, काली माई 
बनों । द 

_« दक्षिण में यह कथा कही जाती है कि पूर्वकाल में 
बड़े-बड़े ऋषियों ने मिलकर संस्कृत भाषा की उन्नति के 
लिए एक सभा बुलाई। अगस्त्य भी एक सदस्य थे। संयोग 
से दूसरे मुनियों के साथ उस सभा में अ्गस्त्य का मतभेद 
हो गया । शअ्रगस्त्य ने जाकर शिवजी से शिकायत कौ । 
उसी समय सभा-मंडप में एक दिव्य सुगंधि फेल गई। 
उस सुगंधि को जानकर अगस्त्य ने शिवजी से पुछा-- 
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सभा-मंडप में एक दिव्य सुगंधि फैल गई 
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“महाराज, वह कसी सुगंधि चारों शोर फंल रही है? 
शिवजी ने श्रगस्त्य को मंडप के एक कोने में पड़ी हुई 
ताल-पत्नों की ढेरी दिखाई। उसे देखते ही श्रगस्त्य के 
सुख से तमिल, तमिल दाब्द निकल पड़े, जिसका अथ 
था--'मधुर, मधुर । उन ताल-पत्नों पर तमिल भाषा 
का व्याकरण लिखा हुआ था । फिर शिवजी ने अगस्त्य 
को उस व्याकरण की शिक्षा दी । अगस्त्य उस व्याकरण 
को लेकर पोदिय मले पर आये और लोगों में उसका 
प्रचार किया । उन्होंने तमिल भाषा के दो व्याकरण 
भो लिखे। लेकिन आजकल अगस्त्थ सुनि के लिखे 
व्याकरण कहीं नहीं मिलते। शायद वे नष्ट हो गये । 
आजकल इस भाषा का जो सबसे पुराना व्याकररा 
मिलता है, वह अगस्त्य मुनि के शिष्प तोलकापियर का 
लिखा है। तोलकापियर भी जाति के ब्राह्मग थे और 
तमिल भाषा के महान पंडित । इनका जन्म ईसा के पुर्वे 
पांचवों शताब्दी में माना जाता है । 

तमिल साहित्य की उन्नति के लिए श्रगस्त्य ने 
द<यों और लेखकों की सभा स्थापित की थी, जिसे 
संघर्मा कहते थे। इस संघम का केन्द्र-स्थान पांडय 
राजाग्रों की राजधानी मदुरा था। तमिल भाषा के 
इतिहास में तीन संघमों की कथा मिलती है। प्रथम 
संघम, द्वितीय संघम और तृतीय संघम । इस संघम का 
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उद्देश्य कवियों की रचनाश्रों को परीक्षा करके उनके गुर 
दोषों को बतलाना था। जिस कवि की रचना संघम के 
सदस्यों द्वारा स्वीकृत होती, उसका देश में बड़ा मान 
होता । राजा भी उसका आदर करता ओर इनाम देता । 
इसलिए सब कवि अपनी-अ्रपतती रचना संघम के सामने 
पेश करते। मंडल के सदस्य सब-के-सब बड़े विद्वान और 
कवि हुआ करते थे । कई पांडय राजा भी संघम के 
सदस्य थे और उन्होंने भी तमिल भाषा में ग्रन्थ 
लिखे थे। 

पेदिय मले की पहाड़ी पर रहकर महषि अगस्त्य 
ने तमिल भाषा ओर तमिल समाज की बड़ी सेवा की । 
ये सब बाते इतिहास के युग के पहले की हैं। इसीलिए 
इतिहासों में इसकी चर्चा नहीं मिलती । पर तमिल 
पुराणों में जहां-तहां इसका वशान मिलता है। आ्राज से 
एक हज़ार वर्ष पूर्व तमिल देश में कंबन नाम के एक 
महाकवि पंदा हुए थे। उन्होंने तमिल में एक बहुत 
बड़ी रामायण लिखी है। उसमें उन्होंने स्थान-स्थान 
पर अगस्त्य मुनि की प्रशंसा को है। 

5 

महर्षि श्रगस्त्य की ख्याति सिर्फ भारत में ही नहीं 
है। उन्होंने समुद्री डाकुओं को हराया था और बंगाल 
की खाड़ी को पार करके लंका, यवद्वोीप (जावा), मलय 
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द्वीप (मलाया), सुबरण द्वीप (सुसात्रा), वारुण द्वीप 
(बोनियो) आदि देशों में भी जाकर हिंदू धर्म और हिंदू 
संस्कृति का प्रचार किया था। आज भी जावा, सुमात्रा, 
जापान शआआदि देशों में लोग अगस्त्य को शिव का श्रवतार 
मानते हैं ओर उनकी पुजा करते हैं । जिस तरह हम 
अपने देश में किसी काम का आरंभ करने के पहले 
श्रीगणेशायनस: कहकर आरंभ करते हैं उसी तरह 
पूर्वी द्वोपों में रहनेवाले हिंदू और कहीं-कहीं दूसरे लोग 
भी “श्री अगस्त्याय नमी. कहकर नया काम शुरू करते 
हैं । लंका में पोलोनरु वा में उनकी एक सुंदर सृति एक 
चट्टान को काटकर बनाई गई है। उसमें वे ताड़ के पत्ते 
पर लिखी हुई तमिल-व्याकरण की पुस्तक हाथ में लिये 
खड़े हैं । 

महाभारत में एक कथा है कि सम॒द्र में रहनेवाले 
राक्षस बड़े शक्तिशाली हो गए। वे समुद्र में यात्रा करने 
वाले व्यापारियों को मार डालते और रात के समय 
दक्षिरा भारत के पूर्वी किनारे पर आकर लूटपाट मचाते। 


बे लोगों को सताते, उनका धन छीन लेते, फिर समुद्र 


में जा छिपते । जब लोग इन राक्ष्सों के उपद्रवों से तंग 
आरा गये तब उन्होंने जाकर अगस्त्य से प्राथना की कि 
आप समुद्र को सुखा दें, जिससे हम उन राक्षसों के उपद्रव 
से बच जाय॑। अगस्त्य ने उनकी प्राथना मानकर समुद्र 
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का सारा जल चुल्लुग्रों में उठाकर पी लिया ॥ इससे 
राक्षसों की शक्ति क्षीरा हो गई और वे सब-के-सब 
मारे गये । 


इस कथा से हमें मालूम होता है कि श्रगस्त्य के 
समय में पूर्वों सम॒द्र में बहुत से डाकू हो गये थे। वे 
लोगों को सताया करते थे । श्रगस्त्य ने उन डाकुओं को 
हराने के लिए समुद्री बेड़ों का प्रबंध कराया होगा । पीछे 
चलकर इन्हों बेड़ों के जरिए अ्रगस्त्य और उनके साथी 
जावा, सुमात्रा आदि टापुओं में गये होंगे । वहां जाकर 
उन्होंने हिदू-संस्क्ृति, हिदू-धर्म और वेदों का प्रचार किया 
होगा । कितने साहस की बात थो यह। उस जमाने में जब 
श्रादमी के पास बड़े-बड़े जहाज़ नहों थे, घुद्ध के सामान 
नहीं थे, समुद्र को पार करके जाना ओर दूसरे देशों 
में जाकर अपने धम और संस्क्राति का प्रचार करना क्या 
मामुलो बात थी ? श्रगस्त्य के जसा कोई तपस्वी हो 
ऐसा साहसपुर! काय कर सकता था। । 


अ्गस्त्य के समय में मदुरा पर पांडय राजाओं का 


राज्य था। मदुरा के उत्तर में चोल वंश के राजा राज. 


. करते थे। इन दोज़नों देशों के लोग व्यापार करने में 
बड़े होशियार थे । वे ज्हाज़ बनाना भी जानते थे और 
.. उनमें बेठकर कंबोडिया, हिंद-चीन, जापान और चोन 
देश तक चले जाते थे । वहां जाकर श्रपने देश के बने: 
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सुदर कपड़े, हाथी दांत को चोज़ें, मोती को मालाएं 
मोरपंख, चंदन आदि की लकड़ी बेचते थे । फिर वहां 
से बहुत-सा धन लेकर वापस लौटते थे। यह सब श्रगस्त्य 
मुनि की हो मेहनत ओर हिम्मत का फल था । 

अ्रगस्त्य सुनि को हुए आज हजारों व हो गये हैं; 
लेकिन उनका काम कभी भुलाया नहीं जा सकता। यदि 
वह॒ हिम्मत करके दक्षिण न गये होते तो कोन जाने, 
हमारे देश का यह भाग कबतक अनजाना बना रहता। : 
अपने इन्हों मह॒षि की कृपा से आज हम कहते हैं 
कि हमारा देश उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में 
कन्याकुमारों तक फला हुआ है । 

इस महापुरुष के जोवन से हमें सीख मिलती है कि 
हम अपने देश को जानें, उसे प्यार करे ओर ऐसे काम 
करें, जिससे उसका मान बढ़े । 
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